वेद तो कहता है पर वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए साधना करे और स्वर्ग जाए
हमारे देश में बहुत भोले भाले ऐसे हैं की वो चिट्ठी में लिखते हैं हमारे पिता जी
का स्वर्गवास हो गया उनको पता नहीं कि महा मूर्ख को स्वर्ग मिलता है और तुम अपने
पिता की प्रशंसा कर रहे हो स्वर्ग लोक को इतना निंदनीय है कि उसको वेद कह रहा है
प्रमूढ़घोरमूर्ख है क्योंकि वो कुछ दिन के लिए मिलता है और फिर उसके बाद मृत्यु लोक
में आना पड़ता है और कुत्ते बिल्ली गधे बनाना पड़ता है वेद में बहुत विस्तृत निरूपण
किया है 11 कोटी के सुख होते हैं संसारी आप लोगों को 11 में 1 भी नहीं मिला है
पहला सुख सारी पृथ्वी का 1 राजा हो वो वर्तमान काल में असंभव अलग अलग देश है अलग
अलग उसके प्राइम मिनिस्टर वगैरह है या राजा ही हो कहीं पर नहीं सम्पूर्ण विश्व का
1 राजा हो जुआ स्या अध्यापक है कहा और जुआ वस्था हो स्वस्थ हो बुद्धिमान हो गुणवान
हो रूपवान हो बलवान हो सब वान उसके पीछे लगे हो और पब्लिक जनता अनुकूल हो ऐसा राजा
संसार का सबसे बड़ा सुखी यह मानव सुख है आगे कहता है वेद तेजी तम सैकड़ों मनुष्य के
सुख बराबर 1 मानव गण धर्म के लोक के सुख के यानी जैसा हमने बताया सारी पृथ्वी का 1
राजा उसको जितना सुख मिलता है उसका सैकड़ों गुना सुख मानव गण धर्म के लोक में है और
ऐसे सैकड़ों मानव गण धर्म के लोग के सुख बराबर 1 देव गण धर्म के लोग के सुख में है
और ऐसे सैकड़ों देव गण धर्म के सुख बराबर 1 आजारज देव के लोक के सुख में है और ऐसे
सैकड़ों आज आज देव के सुख बराबर 1 कर्मदेव के लोक के सुख में है ऐसे सैकड़ों कर्मदेव
के लोक के सुख बराबर 1 देव लोक के सुख के हैं ऐसे सैकड़ों देव लोक के सुख बराबर 1
इंद्र के लोक के सुख के हैं ऐसे सैकड़ों इंद्र लोक के सुख बराबर 1 बृहस्पति लोक के
सुख के हैं ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के लोग बराबर सुख बराबर 1 प्रजापति के लोक के सुख
के हैं और ऐसे सैकड़ों प्रजापति के लोक के सुख बराबर 1 ब्रह्म लोक के सुख के हैं ये
11 कोटियाँ हैं सुखों की 1 से 1 बड़ी लेकिन ये सब सुख लिमिटेड भंगुर और दुःख मिक्चर
है इसमें ब्रह्म भुनालोकपुरगीता भगवान कहते हैं अर्जुन ब्रह्म लोक तक जा के फिर
लौटना पड़ेगा आप सब लोग हजारों बार जा चुके हैं इन स्वर्ग लोकों में और पुण्य
समाप्त हो गया फिर कुत्ते बिल्ली गधे बने फिर का बहु करी करुणा नरदेह देत ईश फिर
मनुष्य का शरीर बड़ी दया करके भगवान ने हमको दी है हमने खो दिया क्या किया हमने
पढ़ाई की आइये क्या हुआ व्यापार किए इतना कमा क्या हुआ 10 20 कोठी बना क्या हुआ फिर
हम बहुत बड़े आदमी हो गए फिर मर गए तो तुमने परमार्थ के शरीर का उपयोग क्या किया तो
कुत्ते बिल्ली गधे विसम संसार में रहते हैं खाते पीते हैं विषय भोग करते हैं मर
जाते हैं तुमने अपनी आत्मा के लिए क्या किया आपको पता है देवता लोग भी कर्म नहीं
कर सकते केवल भोग उनके यहाँ है केवल मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है ये ऐसा शरीर
है सूरयरपिबानचितम देव लोग काले चाहते हैं 1 बार मनुष्य शरीर मिले तो अपनी आत्मा
के कल्याण का साधन करेंगे और जब मिल गया तो बस करोड़पति अरबपति कलेक्टर कमिश्नर
गवर्नर बनने में समाप्त कर दिया कुछ मिला नहीं हर समय अशांति अपने से आगे वाले को
देख कर वहाँ जाना है वहाँ चले गए और आगे ना है अरे सुरपति ब्राह्म पदम या ते
स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है तो नचिकेता ने कहा कि जमराज जी महाराज
ऐसा है कि स्वर्ग जो है तो शोभा तो नश्वर है क हैं गीता कहती हैं तेत भुक्ता सर्ग
लोकम विशाल छिने पुन मत लो कम विसं भागवत कहती हैं दुख को दरका तबो निष्ठा चुद्रा
नंदा सुचार पिता अध्यंतबंतेवयुषाम लोका कर्म बिदरमता मनुष्य जो पूर्ण करता है
अच्छा कर्म 1 अच्छा कर्म होता है 1 बुरा कर्म होता है और 1 अच्छे बुरे से परे वाला
कर्म होता है 3 प्रकार के कर्म होते हैं तो अच्छा कर्म करेगा स्वर्ग जायेगा श्री
कृष्ण भक्ति को छोड़ कर जो कर्म करता है अच्छा बाणाश्रम धर्म का पालन यज्ञ वगैरह इन
कर्मों का नाम अच्छा कर्म सात्विक कहते हैं उसको तो पुण्य न पुन लो कम न पाप पाप
उभाब्यामेमनुषलो कम प्रश्नों परिषत अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे खराब कर्म करोगे
नरक जाओगे अच्छा बुरा मिक्चर करोगे मृतलोक में आओगे तो जब जान गए जमराज के नचिकेता
नहीं मानेगा अड़ गया है भगवत प्राप्ति का मार्ग ही जानना चाहता है तो यमराज ने कहा
अच्छा सुनो नायमात्मा प्र बचने न मेधया न बहुनासुतेन आत्मा तनुगms्waमये भगवत
प्राप्ति का जो तुम प्रश्न भगवत prvn शास्त्र वेद रच लिया प्रवचन दे दिया इससे
भगवत प्राप्ति नहीं होना बड़ी बुद्धि हो किसी में कुशाग्र बुद्धि इससे भी नहीं
मिलेगा भगवान बहुत सुना पढा समान पोता इससे कुछ नहीं फिर कैसे मिलेगा वो जिस पर
कृपा करेगा अपना लेगा उसको वो मिलेगा क्यों बहुत सी महात्माओं पर कृपा कर दिया
तुर्सी सूरमीरा कबीर नानक तुकाराम बाकी पर क्यों नहीं किया कृपा हमने क्या बिगाड़ा
है उनका वो उस पर कृपा करते हैं जो कम्पलीट सरेंडर कर देता है जो पूर्ण शरणागत हो
जाता है भगवान के उस पर वो कृपा कर देते हैं अब तुमको पूर्ण शरणागत होना है अब सोच
लो जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो पूर्ण शरणागत होता है मा न बोलना जानता है न
कुछ इशारा करना जानता है दर्द हो रहा है कहीं मच्छर काट रहे हैं कहीं भूख लगी है
हर 1 की 1 दवा रो दिया अब माँ समझे अपना क्यों रो रहा है और उसका इलाज करे 1
कम्पलीट सरेंडर और जब कुछ कुछ करने लगा बच्चा तो माँ कुछ कुछ कम करने लगे जो बच्चा
सब कुछ करने लगा तो माँ कुछ नहीं करती नहाने अभी तक जा मम्मी तुम तो हमेशा हमको
नहलाती थी अरे नहलाती थी तो इतना बड़ा हो गया हमेशा नहलाउंगी ऐसे ही जो भगवान के
पूर्ण शरणागत होता है पर भगवान कृपा कर देते हैं और परमानंद दे देते हैं और जो
थोडी शरणागति करता है उस पर थोड़ी कृपा और जो बिल्कुल नहीं करता जैसे हम लोग भगवान
कहते हैं ठीक है मारो 84 लाख में घूम घूम लेंगे लो संसार में जब किसी का दिमाग
खराब होता है और मर्डर करता है तो क्या कहता है जायेंगे लेकिन इसको मार डालेंगे
फायदा क्या होगा फायदा नुकसान से मतलब नहीं उसी प्रकार हम लोग सोचते हैं अरे मरने
के बाद जो होगा देखा जायेगा क्या देखा जायेगा फिर तो होगा तब क्या देखोगे देखना है
तो पहले देखो तो स्वर्ग लोक का सुख नश्वर है और भगवान का सुख ही वास्तविक सुख है
लेकिन वो सुख भगवान की शरणागति से ही मिलेगा उसी को भक्ति कहते हैं वेद में इसके
लिए 1 मंत्र है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव तस्त कठितायरथाप्रकाशयंते
महात्मन श्वेता चुतरो, परिषद छठवें अध्याय का तेइसवां मंत्र जैसी भक्ति श्रीकृष्ण
भगवान में हो वैसी भक्ति गुरु में हो उसको भगवत कृपा प्राप्त होगी ऐसी भक्ति करना
है और कोई मार्ग नहीं न भक्त रेवन नयति भक्त रेवन पश्चति भक्ति वैन भक्ति बस पुरुष
भक्त ही केवल भक्ति उपासते पुरुष काम सुख अति बरतन धीरा को पनिश कहता है जो
कामनाओं को छोड़ कर, संसार की इच्छाओं को छोड़ कर, भगवान की भक्ति करता है उसी को
वो परमानंद मिलेगा ठीक तो अब आप समझ गए हम क्या चाहते हैं आनंद कैसा आनंद अनंत
मात्रा का अनंत काल के लिए वो आनंद कहाँ है स्वर्ग लोक आदि में कहीं नहीं हैं केवल
श्री कृष्ण में है या श्री कृष्ण ही आनंद हैं उनको प्राप्त करके ही हम आनंद में हो
सकत ते हैं वो प्राप्त करने का उपाय केवल भक्ति भागवत में उद्धव ने चौदहवें अध्याय
में भगवान से प्रश्न किया बदं कृष्ण से बहु ने ब्रह्म बाद ना प्रावधान मुता हो 1
मुख्यता हे श्रीकृष्ण तुम भगवान हूँ मैं जानता हूँ हमारे देश में क्यों बन गए
बेचारा भोला भाला सुनता है 1 बाबा का वो कहते हैं कि तुम खुद ही ब्रह्म हो मैं
ब्रह्म हूँ भगवान हूँ हेलो दूसरे बाबा जी आये उन्होंने कहा तुम अनंत जन्म के
पापात्मा हो लो 1 उल्टा बोल अब हम सुनने वाले क्या डिसीजन ले क्या निश्चय करे तो
भगवान ने उत्तर दिया उन्होंने कहा देखो उद्धव मैंने वेद में 1 ही मार्ग बताया है
धर्मों स्याम मदात्मका केवल मेरी भक्ति करो यही मैंने बताया है वेद में लेकिन वेद
के पढ़ने वाले माइक जीव कोई सत्व गुणी था कोई रजो गुणी था कोई तमोगुणी था तो अपनी
अपनी चित्त वृत्ति के अनुसार वेद का अर्थ लोगों ने किया इसलिए अनेक मार्ग बन गए
लेकिन जितने भी मार्ग बने अद्ंतबंतवैशामलोका ता उनका जो फल हैं धर्म करना यज्ञ
करना दान करना व्रत करना तमाम प्रकार के उसका फल न स्वर माइक है यानि स्वर्ग लोग
तक ले जाकर छोड़ देते हैं वो लोग न मोक्ष होगा न परमानंद मिलेगा तो भगवान ने कहा
तुमको पता चला अनेक मार क्यों बन गए ऐसा है जैसे कोई भी व्यक्ति ताली बजा दे बैठे
सोच रहे हैं ताली क्यों बजाया ने कहा किसी को बुलाया है दूसरे ने सोचा नहीं कुछ है
ऐसा गड़बड़ बीच बीच में ताली बजा देते हैं यानी सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार
हमारी ताली का अर्थ करेंगे तो ऐसे ही वेद मंत्र के अर्थ करने वाले अल्प पंडित लोग
अनेक मार्ग बना दिए लेकिन उद्धव भक्त्या हमें गया ग्राहय ग्यारहवें स्कंद के
चौदहवें अध्याय का इककीसवाशलोकमैं केवल भक्ति से प्राप्त होता हूँ या भक्ति और कोई
मार्ग नहीं नमामसाभेतयोगोनसांख न धर्म उद्धव नस्वअध्यायतपस्त त्याग हो कोई मार्ग
नहीं देखिये गीता मैं आपको सारांश में समझाता हूँ गीता क्या कहती है भगवान ने 18
अध्याय का उपदेश दिया अर्जुन को अर्जुन ने नहीं माना अठारहवें अध्याय के अंत में
भगवान ने कहा सुन कनक्लूजन अंतिम निर्णय अर्जुन चौक के बैठ गया सर गुहयमभूयाशणमें
परम बचा सबसे प्राइवेट प्राइवेट में प्राइवेट बात सुन अब इसके आगे मैं कुछ नहीं
कहूँगा अठारहवे अध्याय का चौसठवा लो अर्जुन ने कहा महाराज कहो मन मना हो मत भक्त
हो मद्याजी माम नमस्कुरु बस मेरी भक्ति कर अपना मन मुझ में लगा दे और कुछ मत कर
ध्याय का पैसठवा अर्जुन ने फिर सिर खुजला ये बार बार कहते हैं अपने में हमारे में
मन लगा 2 पहले भी है माँ में माया में ताम तमिल शरणं गच्छों सर्वभावेन भारत और फिर
कह रहे हैं आखिरी निर्णय की मेरी भक्ति का और कोई मार्ग नहीं आनंद पाना है तो तो
अर्जुन को जो रोग पैदा था पहले अध्याय में महाराज इन सब को मारूँगा मैं इसमें कोई
हमारे पूज्य भी है बड़े बड़े भी पिताना वगैरह दोना चार्ज वगैरह तो इनकी सबकी ये
स्त्रियाँ बहुत विधवा होंगी और हमको नरक मिलेगा तो ऐसी पृथ्वी को मैं नहीं चाहता
भगवान ने बड़ा लालच दिया हतोवाप्रापस्रगम जितवा वा भोग से महीम अगर लड़ाई के मैदान
में मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी दोनों हाथ लड्डू
अर्जुन ने कहा महाराज स्वर्ग तो आप बता चुके नश्वर है और पृथ्वी का सुख तो हम देख
ही रहे हैं बुद्धू नहीं है हम दोनों नहीं चाहते तो भगवान ने सर्वे
शुकारशुमहमनुष्मर युध्य मन मुझ में लगा दे लगाएगा सदा और युद्ध कर तो कर्म का फल
नहीं मिलेगा तो भगवान ने इसके आगे कहा गीता में सबसे अंतिम श्लोक सर्व धरमान,
परित्यज जमा में कम शरणं ब्रज सब धर्मों को छोड़ दे जितना गोबर तेरे दिमाग में भरा
है सब को फेंक दे और माँ में कम कम मम मेरी शरण में आ जा मन बुद्धि मुझे दे दे
शरीर से कर्म कर संसार का मन बुद्धि मुझे दे दे आप सब लोग करते हैं ये कोई नई नया
कर्म योग नहीं है ये आपके मन का टाइटेन कहाँ हैं 568 में माँ है बाप है बीबी है
पाती है बेटा है बस और बाकी जगह आप क्या करते हैं दिन भर एक्टिंग मvरकअटइचमेंट
नहीं आइए आइए बैठिए बेटे को चाय लाओ साला आया है चला गया तो बोल तो हमारा जो
अटेचमेंट हैं वो 5 छे 8, 10 में है बस भगवान कहते हैं उनमें भी न कर के मुझ में कर
दे और युद्ध कर तो पाप लगेगा जो बार बार खोपड़ी में भगवान ने कहा हम श्याम हम सब
पाप से तुझको बचा लेंगे तो पाप पुण्य का फल देने वाले हैं अगर कोई ये कानून सुनो
अगर कोई भगवान की शरण में नहीं जाता तो जो पाप करता है उसका दंड मिलेगा अगर भगवान
की शरण में जाता है तो वो जो पाप भी उससे होता है उसको भगवान क्षमा कर देते हैं ये
कानून के अंतर्गत हैं माँ की आज्ञा मानो माँ की सेवा करो बाप की सेवा करो ये सब
धर्म है लेकिन अगर कोई भगवान की शरण में चला गया तो भगवान तो कहते हैं अनन्य भक्ति
करो केवल मुझ से प्यार करो तो भगवान कहते हैं उसके लिए हम क्षमा कर देते हैं
